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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि पह अलग संकलन के रूप में 

रूप में रखा जा सके 
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Separate paging is given to t 
Generate maging is given to this part in order that it may be filed as a separate 

compilation 
- - - - - -- - - .. - = - = - = - - - -- - - - 

- 

तक , जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है, की एक वर्ष की अतिरिक्त प्रवधि 
उद्योग मंत्रालय 

के लिए प्रभाव रहेगा । 
( औद्योगिक विकास विभाग ) 

[ फा० सं० 2( 18/ 80-सी०यू०एम० ] 
आदेश 

नई दिल्ली, 26 जून , 1980 
का०मा० 465( म ) .-.- भारत सरकार के भूतपूर्व प्रौद्योगिक विकास 
मंत्रालय ( मायोगिक विकास विभाग ) के मादेश सं० का०मा० 445( म ) / 

MINISTRY OF INDUSTRY 
18कक/ पाई०डी०पार०ए/ 72, तारीख 23 जून , 1972 द्वारा मान्ध्र 

( Department of Industrial Development) 
साइंटिफिक कंपनी लिमिटेड , मछली-पटनम नामक संपूर्ण प्रौद्योगिक उपक्रम , 

ORDERS 
का प्रबंध उक्त मावेश में वर्णित प्राधिकृत व्यक्ति ने 26 जून , 1977 

New Delhi, the 26th June, 1980 
तक , जिसमें यह दिन भी सम्मिलित है , कि पांच वर्ष की अवधि के लिए 

S . O . 465 ( E ). - Whereas by the Order of the Government 
ग्रहण कर लिया था और उक्त प्रादेश , भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय 

of India in the late Ministry of Industrial Development (De 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) के मादेश सं० का०मा० 407 ( म ) , 

partment of Industrial Development ) No. S .O . 445 (E ) / 18AA / 

IDRA / 72 , dated the 23rd Junc, 1972 the management of the 
तारीख, 22 जून , 1977 और प्रादेश से० का० प्रा० 410 ( अ ) तारीख wbolo of the industrial undertaking known as the Andhra Sci 

entific Company Limited , Machilipatnam , had been taken over 
26 जून , 1978 द्वारा 26 जून, 1980 तक , जिसमें यह दिन भी सम्मि 

by the authorised person mentioned in tho said order for a 
लित है, की तीन वर्ष की और अवधि के लिए प्रभावी रखा गया है ; period of five years upto and inclusive of the 26th June , 

1977 and the said order is continued to have effect for a 

further period of three years upto and inclusivo of the 26th 
और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह ममीचीन June, 1980, by the orders of the Government of India in 
है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि 

the Ministry of Industry (Department of Industrial Develop 

ment ) No. S. O . 407 ( E ) , dated the 22nd June , 1977 and 
के लिए जारी रखा जाए । 

S . O . 410 ( E ) , dated the 26th June, 1978 . 

And , whereas , tho Central Govornmont is of opinion that 
प्रतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन ) अधिनियम , 

it is expedient in the public interest that the management of 
1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 18क की उपधारा ( 2 ) के परन्तुक 

the said . industrial undertaking should continue for a further 

period of ond year. 
के साथ पठिन धाग 18-कक की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए यह निवेश देती है कि उक्त मादेश , 26 जून , 1981 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 

Section (2 ) of section 18AA read with the proviso to sub 
334 GI/ 80 

(907) 
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section (2 ) of section 18- A of the Industrics ( Development के पूर्व प्रोद्भुत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार , 
and Regulation) Act, 1951 ( 65of 1951), the Central Govern 
ment hereby directs that the said Order shall continue to 

बाध्यताएं तथा दायित्व निलम्बित रहेंगे । 
have effect for a further period of one year upto and inclu 

2. यह प्रादेश, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 26 जून , 1981 
sive of the 26th June , 1981. , 

तक , जिम में यह दिन भी सम्मिलित है , प्रवृत्त रहेगा । 
; ( File No. 2 (18 ) /80 - CUSI 

मा० से ० ( 18)/ 80 मी०यू०एम०] 
का०आ . 466 ( अ ).--- भारत के राजपत्र , अमाधारण , भाग 2 , 

प० राय , संयुक्त राचिव 

S . O . 466 ( E ). — Whereas by the order of the Government of 
खण्ड 3, उप- खण्ड ( ii ) , नारीख 27 जून 1972 में प्रकाशित भारत 

India in the lato Ministry of Industrial Development (Depurt 
मरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मन्त्रालय ( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) ment of Industrial Development ) No , S . O . 445 / ( E ) / 18AA / 
के प्रादेश संख्या का मा० 445 ( अ ) / 1 कक माई की मार ०५/ 72 , 

IDRA / 72, dated the 23rd June, 1972 , published in the Gazet . 

to of India Extraordinary , Part 1 (- Section 3 , Sub - Section 
तारीख 23 यून , 1972द्वारा प्रांभ मांइटिफिक कम्पनी लिमिटेड , मछली ( ii ), dated the 27th June, 1972 . tbc m .inagement of the 
पट्टनम (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रौद्योगिक उपक्रम कहा गया है ) 

whole of the industrial undertaking known as the Andhra 

Scientific Company Limited , Machilipulnim (hereinafter 
नामक मम्पूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध , उयोग (विकास और referred to as the said industrial undertaking ) had been taken 
विनियमन ) अधिनियम , 1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 18कक के 

over under section 18AA of the Industries ( Development and 

Regulation) Act, 1951 ( 65 of 1951 ) for period of five 
अधीन 27 जून , 1972 से 26 जून , 1977 नक , जिममें यह दिन भी years commencing from the 27th June, 1972 upto and in 
सम्मिलिन है, पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण कर लिया गया था ; 

clusive of the 26th June, 1977; 

And whereas the duration of the said Order was further 
और उक्त प्रादेश की अवधि समय - समय पर 26 जून , 1981 तक , extended from time to time upto and inclusive the 26th 
जिममें यह दिन भी मम्मिलित है, बढ़ा दी गई है ; 

June, 1981 . 

And whereas by the Order of the Government of India in 
और केन्द्रीय मरकार, उद्योग (विकास और विनियमन ) अधिनियम , the late Ministry of Industrial Development (Department of 

Industrial Development ) No. S. O . 624 ( E ) / 18FB /IDRA / 72 , 
1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 18चख की उपधारा ( 1 ) के खण्ड 

daled the 25th September, 1972 ( hereinafter referred to as the 
( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के भूतपूर्व said Order ), the Central Government in exercise of the 

powers conferred by clause ( b ) of sub- section ( 1 ) of Scc 
प्रौद्योगिक विकास मन्त्रालय ( प्रायोगिक विकास विभाग ) के आदेश 

tion 18FB of the Industries ( Development and Regulation). 
संख्या का प्रा० 624 ( अ ) 18चख/ पाईकी पार०ए०/ 72, नारीख Act, 1951 165 of 1951), declared that the operation of all 

the contracts assurances of property agreements, settlements, 
25 सितम्बर , 1972 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रादेश कहा गया 

awardy , standing orders or other instruments in force to 
है ) द्वारा यह घोषणा की थी कि सभी संविदाओं, सम्पत्ति हस्तान्तरण which the said industrial undertaking was a party or which 

may be applicable to it immediately before the publication 
पत्रों, करारो, समझौतों , पंचाटों , स्थायी प्रादेगा या अन्य लिखतों का 

of the said Order in thc Official Gazette shall remain sus 
(जिसमें उक्त प्रायोगिक उपक्रम पक्षकार था या जो इसे लागू हो ) ओ pended upto the 24th September , 1973 , and that all the 

rights , privileges, obligations and liabilities accruing or aris 
उक्त आदेश के राजपा में प्रकाशन के ठीक पूर्व प्रवन थी , प्रवर्तन 24 

ing thereunder before the said date shall remain suspended 
सितम्बर, 1973 तक निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख से उनके अधीन upto the 24th September , 1973 ; 
उद्भूत होने वाले सभी अधिकार , विशेषाधिकार , बाध्यताएं नया दायित्व 

And whereas the duration of the said order was further 

extended from time to time upto and inclusive of the 26th 
24 मतम्बर 1973 नवः निलम्बिन रहा । 

June, 1980 %; 
और उक्त प्रायश की अवधि गमय-समय पर बढ़ा कर 21 मिनम्बर, 

And whereas the Central Government is satisfied that it 

js necessary so to do in the interest of the general public with 
1980 गफ , जिनमें यह दिन भी गम्मिलित है , कर दी गई थी ; 

il view to preventing fall in the volume of production in the 

scheduled industry, namely the scientific instrumenty industry : 
और केन्द्रीय सरकार का यह गमाधान हो गया है कि अनुचित 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

clause ( b ) sub - section ( 1 ) read with sub - section ( 2 ) of section 
उद्योग अर्थात् , मांटिफिक इन्द्रयूमंट इण्डस्ट्री में उत्पादन का माना में 

18FB of the Industries ( Development and Regulation ) Act, 1951 , 
गिगवट को कने के लिए ऐसा करना जन गाधारण के हित में प्रावश्यक the Central Goveroment hereby declare that the operation of all 

awards stunding orders or other instruments in force to which 

the contracts, Assurances of property , agreements, settlements , 
अतः, केन्द्रीय मरकार, उद्योग (विकास और विनियमन ) अधिनियम , the said indưstrial undertakng, was a party or which may 

be applicable to it immediately before 25th September , 1972 , 
1951 की धारा 18चख की उपधारा ( 2 ) के माथ पठिन उपधारा shall remain suspended and that all the rights , privileges, 

obligations and Jiabilities accruing or using thereunder be 
( 1 ) के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा 

forç thc said date shall remain suspended , 
करती है कि 25 मितम्बर, 1972 से ठीक पूर्व प्रयत्न मभी सथिदामा 

This order shall remain in force from the date of its pub 
मम्पत्ति हस्तान्तरण -पत्र , कगरों, मममोमों , पंचाटों , स्थायी प्रादेगों या lication in the Official Gazette upto and inclusive , of the 26th 

June , 1981 . 
अन्य लिखता का ( जिनमें उक्त प्रोद्योगिक उपक्रम पक्षकार था या जो 

F . No. 2( 18) /80- Cus .] 
उसे लागू हो ) प्रवर्तन निलम्बिन रहेगा और उनके अधीन उक्त तारीख 

. . B . ROY, Jt. Sccy . 
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